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अध्यात्म-ज्ञाममय विनय 


प्रभु तोहि कैसे देखन पाऊँ। 
तन इन्द्रिन संग माया देखा, 
मायातीत धरहु तुम नाऊँ ।॥॥१॥। 
मेधा मन इन्द्रिन गहें माया, 
इन्हमें रहि. माया लिपटाऊँ। 
इन्द्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, 
मैं न इन्हें तजि आगे धाऊँ ।॥। २ ।। 
करहू कृपा इन्ह संग छोड़ावह, 
जड़ प्रकृति कर पारहि जाऊँ। 
“भें ही ' अस करुणा करि स्वामी, 
देहु दरस सुख पाइ अघाऊँ ।। ३ ।। 
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“देह शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम।' 
मनुष्य-देह शिवालय है। इसमें सबको 
सिद्धि मिलती है। 'देहं विष्णवालयं प्रोक्‍्तं सिद्धिदं 
सर्वदेहिनाम्‌।' मनुष्य देह ठाकुरबाड़ी है। इसमें 
सबको सिद्धि मिलती है। हाड़-मांस को लोग 
अपवित्र समझते हैं; लेकिन जबतक जीवित मनुष्य- 
शरीर में लगा हुआ है, तबतक पतवित्र हैं। संसार में 
जितने जो कुछ प्राणी हैं, सबसे विशेष मनुष्य है। 
परमार्थ-साधन, देव-पूजन, मोक्ष का साधन इसी 
शरीर से होते हैं; और ये हैं भी इसी शरीर के 
लिए। मनुष्य-शरीर ही इस काम को आरम्भ कर 
सकता है और धीरे-धीरे करके समाप्त कर सकता 
है और किसी शरीर में नहीं। सुर दुर्लभ सब 
ग्रन्थहिं गावा। इसलिए कि यह शरीर सभी 
साधनों का घर है। जो यत्त करो; सफल होओगे। 
और जो मुक्त में जाना चाहें; वे मनुष्य-शरीर में 
आकर जा सकते हैं और किसी शरीर में नहीं। 
मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए; इसी के लिए 
सन्त उपदेश करते हैं- 
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प्रथम प्रवचन 

प्यारे लोगो! 

यह बात बहुत प्रसिद्ध है। शास्त्रीय रूप 
से प्रसिद्ध है- 

“नर समान नहिं कवनिउ देही। 

जीव चराचर जाचत जेही | 

अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर के समान कोई भी 
शरीर नहीं है, जिसको जड़-चेतन सभी चाहते हैं। 
“जीव चराचर '-चलनेवाले, नहीं चलनेवाले जितने 
प्राणी हैं, सभी मनुष्य-शरीर चाहते हैं। मनुष्य, 
पक्षी चलनेवाले हैं और वृक्ष, पहाड़ चलनेवाले 
नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि मनुष्य-शरीर मिले। 
किसी मनुष्य से पूछिये कि हाथी बहुत बड़ा 
जानवर है, वह आप बनना चाहते हैं? कोई पसन्द 
नहीं करेगा। गो की पूजा हम करते हैं; लेकिन गो 
या बैल होना कोई पसन्द नहीं करता। मनुष्य-शरीर 
उत्तम शरीर है। कितना उत्तम है यह? उपनिषत्कार 
ने कहा है- 
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“निधड़क बैठा नाम बिनु, चेति न करे पुकार । 
यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥' 
-कबीर साहब 
यह शरीर बड़ा अच्छा है; लेकिन क्‍या 
बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर, यम 
के फन्दे में जो शरीर पड़ेगा, वह जाएगा ही। 
लेकिन ठिकाना नहीं, कब यम के फन्दे में आ 

जाएगा? 

नहेँ बालक नहाँ जौवने, नहँ विरधी कछु बन्ध। 
वह अवसर नहिं जानिये, जब आय पड़े जम फन्द ॥ 
-गुरु नानक साहब 
इस शरीर से मोक्ष का साधन अवश्य 
करो। मोक्ष-साधन करो और कोई काम नहीं 
करो, ऐसी बात सन्‍त लोग नहीं कहते। ऐसा भजन 
जिससे मोक्ष हो, सो करो और जबतक जीवन हैं, 
तभी तक साधन कर सकते हो। मोक्ष के लिए 
साधन है। जो अत्यन्त अपेक्षित है, वह करो। 
जबसे होश हो, सचेत होओ, तबसे भजन करो। 
हमारे देश का पुराना नियम है, पहले ब्रह्मचर्य का 
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पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन कब से करो? 
जब से उपनयन हुआ अर्थात्‌ जन्म के बाद जो 
दूसरा संस्कार हो जाय। जन्म धारण करने पर 
पाँच-सात वर्षों के बाद उत्सव कराते हैं, उसमें 
जनेऊ देते हैं। उसी समय से शुच्चिता से रहने के 
लिए सिखाया जाता है। गायत्री-मन्त्र का जप 
करने को भी कहा जाता है। इस मन्त्र के साथ 
प्राणायाम भी बताया जाता है। प्राणायाम-हीन 
गायत्री-जप निर्जीव होता है-निष्फल होता है। 
संयम के साथ जप करने से लाभ होता है। 
उपनयन होने पर विद्या के लिए गुरुतुल जाओ 
और वहाँ विद्याभ्यास के साथ गायत्री-मन्त्र का 
जप भी करो। विद्या समाप्त कर घर जाओ। 
गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करो और उपनयन के 
समय में जो दीक्षा प्राप्त किए हो, सो भी करो। 
फिर घर छोड़कर संन्यास लेने की बात थी; वह 
नियम अब खतम हो गया। लेकिन ऐसा जाना 
जाता है कि उस समय बचपन से ही लोग योग 
सिखाने का काम करते थे। लोग योग सीखते थे। 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कही है। कबीर साहब उसके 
पूर्ण स्वरूप थे, पूर्ण योगी थे। उनको ऐसा नहीं 
था कि हम जीविका नहीं करें। बचपन से वे जो 
काम करते थे, सब दिन करते रहे। बाबा नानक 
भी ऐसे थे। इनके सिलसिले में दसवें गुरु गुरु 
गोविन्द सिंह जी थे। इनके यहाँ भी यही बात थी। 
दसवें यु रू ने सिक्‍्ख धर्म को कायम किया; एक 
जाति को कायम किया; पंच ककार दिए। वे लोग 
संसार के कामों को करते हुए परमार्थ-साधन करते 
थे। सिर-रक्षा के लिए केश, कोई हथियार नहीं हो 
तो कड़ा-कृपाण, कच्छा इसलिए कि सदा तैयार, 
कोई लटपट नहीं। उन्होंने पंजाब को स्वतंत्र किया। 
आज के जमाने में परमार्थ का साधन कैसे करना 
चाहिए, इसका यह नमूना है। संसार का पालन-पोषण 
करो और ईश्वर का भजन भी करो। दसो गुरुओं 
ने यह शिक्षा दी। 

बाबा नानक बहुत घूमे; पूर्वीय गोलार्द्ध 
में बहुत घूमे। पैदल जहाँ तक जाने का था, तमाम 
गए। कुछ सामुद्रिक यात्रा भी की; जैसे लंका 
गए। सन्‍्तों ने बताया है कि तुम्हारा शरीर-शिवालय 
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इन बातों को जो लोग नहीं जानते हैं, वे कहते हैं 
कि “अभी बच्चे हो, नहीं करो।' संसार का काम 
भी करो और मोक्ष का साधन भी करो। यही 
अपने देश का नियम था। सब-के-सब मोक्ष का 
साधन कीजिए और घर के कामों को भी देखिए। 
दोनों काम संग-संग करो। कुछ काल ऐसा व्यतीत 
हुआ कि लोग मोक्ष का साधन भी करते थे और 
घर के कामों को भी। इसलिए घर में काम- 
धन्धा भी करो और मोक्ष-साधन भी करो। दूसरे 
की देह का पालन नहीं कर सकते हो, तो अपनी 
देह का पालन-पोषण करो। 

बाबा साहब ने मुझसे पूछता था, “तुम 
अपनी जीविका के लिए क्‍या सोचते हो? मेरे 
सत्संग में आए हो, तो सेल्फ-सपोर्टर ( $०- 
57070०/।० ) यानी स्वावलम्बी बनो।' अब मेरा 
जीवन ३६० अच्छा है, गुरु महाराज की बात 
सुनकर। मोक्ष का साधन परिवार छोड़कर करे, 
ऐसी बात नहीं। ईश्वर का भजन भी करो, जिससे 
मोक्ष मिले और घर का काम भी करो। यही बात 
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और ठाक्ुरबाड़ी है। अपने शरीर को तुम ठाकुरबाड़ी 
बना सकते हो अथवा विष्ठा का घर बना सकते 
हो। परमार्थ-साधन नहीं जानते हो, तो यह शरीर 
ठाकुरबाड़ी नहीं है। परमार्थ-साधन है, तो ठाकुरबाड़ी 
है। अन्तःकरण पर शौच है, तो वह सदाचार है 
और बाहरी पवित्रता शुच्याचार है। सबको स्वभावतः 
भजन का अवलम्ब दिया गया है। उस अवलम्ब 
को पकड़ना चाहिए। जो पकड़ते हैं, वे ठीक-ठीक 
भजन करते हैं। सन्‍तत कबीर साहब ने बताया है- 
पाँचो नौबत बाजती, होत छतीसो राग। 
सो मन्दिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग॥। 

यहि घट चन्दा यहि घट सूर, 

यहि घट बाजै अनहद तूर। 

यहि घट बाजै तबल निसान, 

बहिरा शबद सुनै नहिं कान ॥' 

-गुरु नानकदेव 

प्रकाश और शब्द-ये दोनों अवलम्ब 
तुम्हारे अन्दर हैं। इस शरीर के अन्दर पाँच नौबतें 
बजती हैं। मांस, खून, हाड़, चाम, नस-ये स्थूल 
शरीर के स्थूल भाग हैं। मांस-रक्त के पिंजड़े में 
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शून्य भी है। शून्य में कहीं अन्धकार भी है, कहीं 
प्रकाश भी है; लेकिन शब्द से खाली कोई भी 
जगह नहीं है। एकान्त में बैठकर ध्यान कीजिए 
और शब्द पकड़िए। ईश्वर की ज्योति और नाद; 
साधक के लिए अन्तस्साधना में ये दोनों सहारे हैं। 
ईश्वर के पास पहुँचने का यह सरल उपाय है। इस 
मनुष्य-शरीर को पाकर ईश्वर-स्वरूप को जानना 
चाहिए। इसलिए ईश्वर-भजन करो। केवल खाना- 
सोना किस काम का? पशु भी खाता-सोता है। 
मनुष्य-शरीर इसलिए नही है छः 
द्वितीय प्रवचन 

धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

हमलोग सत्संग के द्वारा ईशवर-भक्ति का 
प्रचार करते हैं। इसलिए कि संसार के सुखों में 
शान्ति नहीं आती है, सो सबके लिए प्रत्यक्ष है। 
संसार के सभी सुख क्षणिक होते हैं, नष्ट भी हो 
जाते हैं। सन्‍्तों ने यह बताया है कि ईश्वर की 
भक्ति करो। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा, 
जो सुख सन्तोषदायक है; कोई तृष्णा बाकी नहीं रह 
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तो वह चलता ही रहेगा। कहाँ पहुँचना है, यह 
मालूम नहीं तो क्‍या रास्ता होना चाहिए, उसको 
क्या मालूम? जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो 
कि क्‍या लेना है, कहाँ जाना है, तो वह 
हैरान-ही-हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर- 
स्वरूप-निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। 
इसलिए ईश्वर-भक्ति का ज्ञान अवश्य होना 
चाहिए। जहाँ ईश्वर का दर्शन होगा, वहाँ 8 दर 
है। क्‍या लेना है? ईंश्वर-दर्शन। कया स्वाद ? 
परम स्वाद मिलेगा। कोई इच्छा नहीं रहेगी। कोई 
तृष्णा नहीं रहेगी। कोई विकार नहीं रहेगा। निर्विकार 
होकर, ईश्वर से मिलकर एकमेक हो जाता है। 
ईश्वर से मिलकर भी दुःख होता है? कभी नहीं। 
ईश्वर-स्वरूप में स्वरूप का अर्थ है-स्व 5 अपना; 
रूप + जो दृश्य है। जो केवल रूप है, वह केवल 
दृश्यमान है। हर एक की देह भी न है, वह 
रूप है। जैसा भी जो कुछ दृश्य है, वह रूप है। 
किसका रूप है? निज का नहीं, शरीर का रंग-रूप 
है। जैसे रंग-बिरंग के जो कपड़े पहनते हैं, सो 
रंग-बिरंग कपड़े के रंग हैं, शरीर के नहीं। अनेक 
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जाती है। ऐसी तृप्ति होती है, जिसमें सारी इच्छाएँ 
नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। 
लोगों को मालूम होना चाहिए कि गो० तुलसीदासजी 
जैसे बड़े भक्त थे, वैसे ही सूरदासजी भी थे। वे 
कहते हैं कि ईश्वर-भक्ति में कया है? 
“परम स्वाद सबही जू निरन्तर अमित तोष उपजावबै ।' 
परम स्वाद का नाम सुन तो लो; लेकिन 
साधारण लोगों को मालूम नहीं है। इन्द्रियों के 
विषयों में परम स्वाद नहीं है। परम स्वाद कैसा है? 
उसमें बहुत-बहुत सन्तुष्टि होती है; लेकिन मन को 
ग्रहण नहीं होता है, उसके लिए अप्रत्यक्ष है। 
उसको वही जानता है, जो पाता है। भक्ति 
करते-करते जब ईश्वर-दर्शन हो जाता है, तब 
ईश्वर-दर्शन का परम स्वाद मिलता है। उसमें तृप्ति 
होती है, शान्ति होती है। संसार के सुखों में शान्ति 
नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए 
ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैसे 
मुसाफिर को अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसको 
कहाँ पहुँचना है, क्‍या लेना है? यह ज्ञान नहीं है, 





१२ ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति 


रंग कपड़े के हैं, पहननेवाले के नहीं। इसी में कोई 
नाटा, कोई लम्बा, कोई तगड़ा है, तो यह शरीर 
का रूप है। आखिर में शरीर मरता है, जलाया 
जाता है। यह नाशवान है। नाशवान हमारा और 
आपका यह शरीर ही नहीं है, संसार में जितने 
दृश्यमान हैं, सभी नाशवान हैं। यह माया का रूप 
है। कुछ काल तक है, फिर खतम हो जाएगा। 
अपना स्वरूप क्या है? अर्थात्‌ अपने तईं का रूप 
है आत्मा, जीवात्मा, चेतन आत्मा। इन तीनों में 
कुछ कहो, एक ही बात है। आत्मा को ही स्वरूप 
कहते हैं। ईश्वर को लोग सगुण भी कहते हैं और 
निर्गुण भी। शरीर-रूप को सगुण कहते हैं और 
निज रूप को 0 कहते हैं। दृश्यमान रंग-रूप 
को सगुण कहते हैं। जो शरीर में है, वह निर्गुण 
है। शरीर सगुण तो है ही, यह साकार भी है। 
साकार यानी इतना लम्बा-चौड़ा। निर्गुण जो हे, 
वह निराकार है। सगुण साकार शरीर में 
मा -निराकार है। जैसे घर बनाकर शरीर को 

हो, उसी तरह शरीर-रूप घर में तुम 
निर्गुण-निराकार रहते हो। इसी तरह ईश्वर के 
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लिए समझो। मूल में निर्गुण स्वरूप है- 
“अगुन अखण्ड अलख अज जोई। 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥' 

-गो० तुलसीदासजी 
जब अपनी ही माया से वह सगुण-रूप 
वाले शरीर को धारण करता है, तब वही सगुण 
कहलाता है। शरीर सगुण-साकार है। उसको 
धारण करनेवाले बा -निराकार है। ईश्वर-दर्शन 
पूरा पूरा तब होता है, जब पहले सगुण-साकार 
माया-रूप का दर्शन होता है और पीछे निर्गुण 
निराकार का दर्शन होता है। सगुण-साकार का 
भी दर्शन हो और निर्गुण-निराकार का भी। जहाँ 
पहुँचने पर ऐसा दर्शन हो, वहाँ जाना है। और 
लेना क्‍या है? पहले सगुण-साकार का दर्शन, 
फिर निर्गुण-निराकार का दर्शन। ईश्वर का यह 
दर्शन, असली दर्शन है। बिना निर्गुण-निराकार- 
दर्शन के संसार में आना-जाना बना रहेगा और 
आने-जाने पर दुःख भोगना पड़ेगा। इसी को 
समझाने के लिए हमलोगों का सत्संग है और 
अन्य भक्ति-परक सत्संग में सगुण-साकार पर 
जोर दिया जाता है। उसमें अमित तोष नहीं मिलता 
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था कि माया किसको कहते हैं, तो श्रीराम ने 
कहा था- 
“गो गोचर जहाँ लगि मन जाईं। 
सो सब माया भाई ।।' 

मन-बुद्धिवाला दर्शन या हर है। माया-दर्शन 
से माया में कुछ लाभ कर सकते हो; लेकिन तृप्त 
नहीं हो सकते हो। इसके लिए मनु-शतरूपा, 
कश्यप-अदिति और दशरथ-कौशल्या के इतिहास 
को पढ़कर जानो। मैं जो कहता हूँ, सत्य-सत्य 
कहता हूँ। तुलसीदासजी ने कहा- 
“निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोय। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय॥' 

मुनियों के मन में भी भ्रम होता है सगुण 
रूप के दर्शन हो। ब्रह्म को भी भ्रम हुआ श्रीकृष्ण 
भगवान की लीला को देखकर। उन्होंने ग्वाल-बाल 
और गौओं को पहाड़ में छिपा रखा। भगवान ने 
वैसे ही ग्वाल-बाल और गौएँ बना लिए। ब्रह्मा ने 
देखा, ये सब ग्वाल-बाल और गौएँ तो हैं ही, तब 
उनका भ्रम दूर हुआ। तब भगवान ने अपनी माया 
हटा ली। जो निर्गुण को केवल बात-ही-बात 
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है। इसके लिए ऐसी भक्ति करो, जो निर्गुण- 
निराकार तक पहुँचावे। निर्गुण-निराकार भक्ति 
को बहुत कम लोग जानते हैं। सगुण-साकार को 
बहुत लोग जानते हैं। कितने कहते हैं कि निर्गुण 
के लिए कुछ कहना भूसा कूटना है। कोई कहते 
हैं कि बड़ा कठिन है। अरे! जो जितने अधिक 
विद्वान हैं, वे उतने ऊँचे दर्ज पर संसार में रहते हैं। 
उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। कड़े-से-कड़ा 
परिश्रम करके वे विद्योपार्जन कर ही लेते हैं। जैसे 
बहुत परिश्रम करके विद्या अर्जित करते हैं, उसी 
तरह ईश्वर-दर्शन के लिए कड़ा परिश्रम कर 
ईश्वर-दर्शन करते हैं। सगुण साकार का दर्शन 
बाहर में होता है और निर्गुण निराकार का दर्शन 
अंदर में होता है। सगुण साकार का दर्शन अदर्शन 
भी होता है; लेकिन निर्गुण निराकार का दर्शन 
अदर्शन कभी होने की बात ही नहीं है। सगुण 
साकार का दर्शन इन्द्रियों के ज्ञान में रहते हुए 
होता है। निर्गुण निराकार का दर्शन इन्द्रियों के 
ज्ञान में नहीं होता है। सगुण साकार का दर्शन 
इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियों के द्वारा दर्शन माया 
है, माया है, माया है। लक्ष्मणजी ने श्रीराम से पूछा 
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कहते हैं, वे निर्गुण स्वरूप को जानते नहीं हैं। 
यदि वे बौद्धिक रूप में जानते भी हैं, तो लोगों 
को धोखा देते हैं। ईश्वर की प्रत्यक्षता केवल 
जीवात्मा को होती है। उसी से मन-बुद्धि में 
चेतन-धारा है। जब-जब वह धारा सिमटती है, 
तब-तब मन-बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता है। जगने पर 
सभी इन्द्रियों में ज्ञान रहता है। स्वप्न में बाह्य 
इन्द्रियों को ज्ञान नहीं रहता है। लोग समझते नहीं, 
सोचते नहीं। मन-बुद्धि और इन्द्रियों का ज्ञान 
चेतन आत्मा का ही ज्ञान है। मन के द्वारा इन्द्रियों 
को ज्ञान होता है। तो मन का भी अपना ज्ञान 
है-संकल्प-विकल्प करना। उसी तरह चेतन आत्मा 
का भी अपना अलग ज्ञान है, और वह है ईश्वर 
का दर्शन। मन का ज्ञान संकल्प-विकल्प है; 
लेकिन इन्द्रियों में संकल्प-विकल्प नहीं है। चेतन 
आत्मा को इन्द्रियों के संग में वह ज्ञान नहीं होता, 
जो इन्द्रियों का संग छोड़कर होता है। यह समझकर 
आछएचर्य नहीं करो कि निर्गुण-निराकार का ज्ञान 
किसको होगा? आत्मा को होगा, इन्द्रियों को 
नहीं। आत्मा का ज्ञान अपने से होगा। जब चेतन 





ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति १७ 





आत्मा को अपना ज्ञान होगा, तभी ईश्वर का भी 
ज्ञान होगा। इसके लिए अपने अन्दर चलना होगा। 
अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म-ग्रन्थ का 
सार-सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा, 
उसको अमृत मिला। जिसको याद नहीं रहा, उसने 
अमृत खो दिया। 

सारांश यह है कि आदि-अन्त-रहित 
असीम, परम सनातन आत्मा को सर्वव्यापी और 
सर्वव्यापकता के परे भी कहना चाहिए। अंतःकरण- 
युक्त शरीरस्थ आत्मा सर्वशरीर को, उसकी सब 
इन्द्रियों को चेतना, जीवन और ज्ञान देती है तथा 
इन्द्रियों में निज-निज विषय ग्रहण करने की जो 
ज्ञानमयी शक्ति है, वह चेतन आत्मा की ही है। 
इस तरह 9: 8४ होकर चेतन आत्मा का 
ज्ञान मायावी | के अंतर्गत ही सीमित रहता 
है। उससे मायातीत पदार्थ ग्रहण नहीं हो सकता; 
परन्तु इन्द्रियों के संग से असंग होकर चेतन-आत्मा 
का जो निजी ज्ञान होता है, उससे मायातीत का 
ग्रहण होना पूर्णरूप निश्चित है। इसी ज्ञान के 
द्वारा उसको ईश्वर का दर्शन होता है। अतएव यह 
श्रुव है कि चेतन आत्मा को निजी ज्ञान में जो 
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जानइ सो जेहि बनि आई॥ 
जो जेहि कला कुसल ता कहँ, 


सो सुलभ सदा सुखकारी। 
सफरी सनमुख जल प्रवाह, 

सुरसरी बहड् गज भारी॥। 
ज्यों सकरा मिलइ सिकता महँ, 

बल ते नहिं बिलगावै। 
अति रसज्ञ सूछम पिपीलिका, 

बिनू प्रयास ही पावे॥। 
सकल दृस्य निज उदर मेलि, 

सोबइ निद्रा तजि जोगी। 
सोड़ हरि पद अनुभवड़ परम सुख, 

अतिसय द्वैत वियोगी।। 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, 

देस काल तहाँ नाहीं।। 
तुलसिदास एहि दसा हीन, 

संसय निर्मूल न जाहीं॥।' 
यह जो बात है- 
“सकल दृस्य निज उर मेलि, 
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ग्रहण हो, वही मायातीत परम हज परम सनातन, 
असीम, अनन्त, सर्वव्यापक ओर सर्वव्यापकता के 
भी परे परमात्मा-ईएवर है। ईशएवर- भक्ति ईएवर-दर्शन 
के लिए ही की जाती है। इस हेतु चेतन आत्मा को 
इन्द्रियों के संग से असंग करना अत्यन्त अपेक्षित है। 
यह पूर्ण ध्यान-योग से ही होने योग्य है। ध्यान-योग 
की पूर्णता नादानुसन्धान की समाप्ति पर ही होगी। 
इसलिए भक्त साधक को चाहिए कि ध्यान-योग के 
विषय में पूर्ण रूप से जानकर ईश्वर-भक्ति के हेतु 
साधन करे। # 


तृतीय प्रवचन 

प्यारे धर्मानुरागियो तथा धर्मानुरागिनियो! 

इस सत्संग के द्वारा ईएवर-भक्ति का प्रचार 
होता है। ईश्वर-भक्ति के लिए ईए्वर-स्वरूप को 
पहले बता दिया गया है। अब उस सम्बन्ध में और 
बातें कहता हूँ। पिण्ड में ब्रह्माण्ड और ब्रह्मांड में 
पिण्ड है, जबतक यह नहीं जानो, तबतक ईए्वर-भक्ति 
की बात पूरी नहीं होगी। गो० तुलसीदासजी बड़े भक्त 
थे-पूरे भक्त थे। उनका एक वचन सुनो- 

“रघुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार, 
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सोबइ निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरि पद अनुभव परम सुख, 
अतिमय द्वैत वियोगी॥।' 
यही है पिण्ड में ब्रह्माण्ड का ज्ञान होना। 
यह वही बात है कि ३8% 2: भगवान राम 
५ मुँह में प्रवेश कर गए उनके उदर में 
ने बहुत ब्रह्माण्डों को देखा। भक्त योगी भी 
अपने अन्दर में यह दृश्य देखते हैं। यही है- 
“सागर महि बूँद बूँद महिं सागरु, 
कवणु बुझे विधि जाणै। 
उतभुज चलत आपि करि चीनै, 
आपे ततू पछाणौ॥' 
-गुरु नानकदेव 
“बूँद समानी समुँद में, यह जाने सब कोय। 
समुद्र समाना बूंद में, बूझै बिरला कोय॥' 
कबीर साहब का यह वचन है। वही यह 
बात है। इस संसार को जैसा जितना देखते हैं, 
वैसा ही उतना ही यह संसार नहीं है। इस संसार 
को सागर कहते हैं। संसार के अन्दर पिण्ड जो 
सभी देखते हैं; लेकिन पिण्ड में ब्रह्माण्ड है, 
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इसको बहुत कम लोग देखते हैं। यह ईश्वर का 
अदभुत चरित्र है। ब्रह्माण्ड को पिण्ड के अन्दर 
दिखावे, यह भगवान का आश्चर्यमय चरित्र है। 
जो इसको जानता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। 
गो० तुलसीदासजी ने क्या कहा- 
“सोइ हरि पद अनुभवड् परम सुख, 
अतिसय द्वैत वियोगी।' 
जो अपने अन्दर सारा ब्रह्माण्ड देखता है, 
वही हरिपद का कर ख पाता हे। ब्रह्माण्ड में 
पिण्ड है, यह सभी कोई जानते हैं; किन्तु पिण्ड 
में ब्रह्माण्ड नहीं जानते। ३४8: 3 द््वि मोटी-मोटी 
भक्त में चक्कर काटती है, उपर्युक्त बातें 
समझने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। इस 
सृष्टि का रूप आज तक किसी दिद्वान ने 
नहीं जाना है; वही जानते हैं, जो योगी हैं। एक 
विद्वान ने पूछा कि सूक्ष्म क्या है? मैंने कहा, 
“जिसको आपलोग मेटाफिजिक्स कहते हैं।' लोगों 
ने मेटाफिजिक्स नाम तो रख लिया है; लेकिन 
देखा नहीं कि वह तत्त्व केसा है? स्थूल यन्त्र से 
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चेतन प्रकृति कहते हैं। वह त्रय गुणातीत है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में दो प्रकृतियाँ बतायी 
हैं-परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जो इसको 
मानते हैं, वे सृष्टि के पाँच मण्डल मानते हैं-एक 
चेतनात्मक और चार जड़ात्मक। जड़ात्मक का 
नाश होता है, चेतनात्मक का नहीं। जो जीवात्मा 
है, वे ईश्वर को पाने के लिए लालायित हैं। वह 
जानता है कि ऊँचे-से-ऊँचे स्वर्ग में भी तृप्तिदायक 
सुख नहीं है। कुछ-न-कुछ आपदा सर्वत्र है। ऐसा 
कोई पद होना चाहिए, जो निरापद है और जहाँ 
तृप्ति है व परम सुख है। इसके लिए यह है कि 
ईश्वर का भजन करो। भजन करे तो क्‍या करे? 
ईश्वर के भजन में वह काम करो, जिसके करने 
से ईश्वर-दर्शन हो। ईश्वर का दर्शन क्‍यों नहीं 
होता है? ईश्वर तो सर्वत्र है। तुलसी साहब ने 
कहा- 
“है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिन्द। 
तुलसी या संसार को, भयो मोतियाबिन्द ।॥। 
आँख ठीक है; लेकिन पुतली पर 
मोतियाबिन्द का आवरण हो गया है। इसलिए 
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वह तत्त्व देखा नहीं जा सकता। वह सूक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाता है। वह लकीर की लम्बाई को देख 
सकता है, चौड़ाई को नहीं। लकीर के विन्दु-विन्दु 
को देख सकता है। सूक्ष्म दृष्टि को रखनेवाला उस 
सूक्ष्म को देख सकता है। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं 
बनता। यह जड़ प्रकृति इतनी सूक्ष्म है, जिसको 
इन्द्रिय-ज्ञान में नहीं जान सकते। इसलिए वचन से 
असत्‌ वा सत्‌ कहना मुश्किल होता है। पहले 
बीजरूप, फिर उससे अंकुर होता है। फिर बड़ा 
वृक्ष होता है। बीज-रूप में कारण कहलाता है। 
उससे कुछ स्थूल हुआ, तो सूक्ष्म कहलाया। फिर 
अधिक स्थूल हुआ, तो स्थूल कहलाता है, जो 
हमलोग देखते है। अनेक प्रकार के वृश्ष हैं, उनके 
अनेक प्रकार के बीज हैं। उसी प्रकार सृष्टि के 
अलग-अलग बीज हैं। उन्हीं के समूह के भण्डार 
को महाकारण व त्रय गुणमयी जड़ात्मिका अपरा 
प्रकृति कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण; 
ये चारो जड़ तत्त्व के रूप हैं। जड़ कहते हैं अज्ञान 
को। इसके बाद एक प्रकृति और है, जिसको 
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नहीं सूझता है। उसी तरह जीव के ऊपर स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण, महाकारण; ये चार आवरण हैं। 
इसी के अन्दर मन हे, बुद्धि है, चित्त है और 
अहंकार है। इन आवरणों से ही बाह्य और आन्तरिक 
सब इन्द्रियाँ बनी हुई हैं। ये इन्द्रियाँ जड़ को 
पकड़ने के लिए ही हैं। जो चेतनात्मक तत्त्व है, 
जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वह इन्द्रियों के 
ज्ञान में आने योग्य नहीं है। ईश्वर वही है, जो 
केवल चेतन आत्मा को ग्रहण होता है। इन्द्रियों 
को जो ग्रहण है, वह माया है। सब माया ईएवर 
की है। ईश्वर की माया को पार करो, तो ईश्वर 
को पाओगे। माया को पार करने पर इन्द्रिय-ज्ञान 
से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर की माया को वही 
पार करता है, जो मन-इन्द्रियों से ऊपर उठता है। 
वह चेतन-स्वरूप में रहते हुए ईश्वर का दर्शन 
करता है और सभी दुःखों से छूट जाता है। 
किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, 
पवित्र मन्दिर में जाओ; लेकिन मन-इन्द्रियों के 
ज्ञान से ऊपर नहीं होओगे। समुद्र के ऊपर में 
भँसो, उसके अन्दर तह में जाओ, गुफा में जाओ, 
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जंगल जाओ, कहीं भी शरीर, इन्द्रिय और मन से 
नहीं छूट सकते। अपने शरीर के अन्दर-अन्दर 
चलो। चलते-चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को 
छोड़ सकते हो। चेतन में स्थित हो सकते हो और 
ईश्वर-दर्शन हो सकता है। ईएवर सर्वत्र हैं; लेकिन 
शरीर, इन्द्रिय, मन के आवरण में रहने के कारण 
उनका दर्शन नहीं होता है। अन्दर-अन्दर चलते- 
चलते यह दर्शन होगा। कोई कहे कि अन्दर-अन्दर 
चलते-चलते तो शरीर में ही रहोगे; शरीर को 
जला देगा, तब क्‍या होगा? वे नहीं जानते कि 
शरीर और संसार में बड़ा मेल है। जीव शरीर के 
जिस तल पर जब रहता है, संसार के भी उसी 
तल पर तब वह रहता है। शरीर के जिस तल को 
वह छोड़ता है, तो संसार के भी उसी तल को जब 
वह छोड़ता है। अभी शरीर के स्थूल तल पर हो, 
तो संसार के भी स्थूल तल पर हो। जाग्रत से स्वप्न 
में जाते समय तन्द्रा में मालूम होता है कि हमारी 
बाहरी की इन्द्रियों का ज्ञान, शरीर का ज्ञान छूटता 
जाता है। स्वप्न में जाने पर शरीर का ज्ञान 
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करके ध्यान करो, एक तो यह शिक्षा है और 
दूसरी शिक्षा यह है कि बिना हठयोग के केवल 
ध्यान करो। इसी को कबीर साहब ने कहा है- 
नजोगीजोग से ध्यावै, न तपसी देह जरवाबै। 
सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जेहि आबै॥ 
सुरत कहाँ लगाओगे? ध्यान सिर्फ यही 
नहीं है कि कोई चीज देखी है, उसी का ख्याल 
करते हैं। यह मोटा ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान वह है 
“ध्यान शून्यगतं मन:।' “ध्यान निर्विषय मनः।' 
श्रीमद्भागवत पढ़ो। सम्पूर्ण शरीर का 
ध्यान, चेहरे का ध्यान, फिर शून्य-ध्यान करने 
कहा। श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय में भगवान 
श्रीकृष्ण ने बिना प्राणायाम के केवल ध्यान करने 
के लिए बताया है; और कहा है कि इसका थोड़ा 
भी अभ्यास करनेवाला शरीर छोड़कर स्वर्ग जाएगा। 
वहाँ विशाल स्वर्ग-सुख भोगकर इस संसार में 
किसी पवित्र श्रीमान्‌ के यहाँ जन्म लेगा अथवा 
योगी-कुल में उत्पन्न होगा। फिर पूर्वसंस्कार से 
प्रेरित होकर ध्यान करेगा और अन्त में मुझमें जो 
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बिल्कुल छूट जाता है, तो संसार का भी ज्ञान छूट 
जाता है। जगने पर शरीर का ज्ञान होता है, तो 
संसार का भी ज्ञान होता है। इस तरह जिसने 
पिण्ड को जीता, ब्रह्माण्ड को उसने जीता। जो 
शरीर के सब तलों को पार कर गया, उसने 
ब्रह्माण्ड के भी सब तलों को पार कर लिया। अब 
शरीर जले वा कुछ हो। अन्दर-अन्दर चलने से 
यह होगा। अगर काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा, 
तो फिर मनुष्य-शरीर मिलेगा। इस भजन का 
जिसने आरम्भ कर दिया है, कुछ भी प्रयास 
किया है, तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। 
मनुष्य-शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं 
जाएगा। दूसरे शरीर में नहीं जाएगा; क्योंकि 
ईश्वर-भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं 
होगा। दूसरे और तीसरे और कई जन्मों में काम 
पूरा होगा। सब शरीरों से छूट जाएगा। ईश्वर का 
दर्शन होगा। सब दु:खों से छूट जाएगा। ईश्वर-भजन 
ही योग-साधन है। योग से डरो नहीं, योग सरल 
भी है और कठिन भी। सरल योग ध्यान है। 
कठिन योग हठयोग है। कठिन योग अर्थात्‌ हठयोग 
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शान्ति है, उसको वह पावेगा। हम भगवान की 
बातों को झूठा नहीं मानते। जो झूठा मानते हैं, 
उनको कुछ नहीं मिलेगा।# 
चतुर्थ प्रवचन 

धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

ईश्वर-भक्ति के विषय में कहने को जो 
बाकी है, वह अभी कहा जाता है। ईश्वर के ज्ञान 
में कोई कहते हैं कि ईश्वर सगुण है और कोई 
कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। कोई कहते हैं कि 
ईएवर व्यक्त और कोई कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त 
है। तीसरे वह भी हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर सगुण 
भी है और निर्गुण भी, व्यक्त भी और अव्यक्त 
भी। मायारूप कह ण है और व्यक्त है। निर्माया 
स्वरूप अव्यक्त हे और निर्गुण है। तो ये सब 
कथन ठीक हैं। केवल व्यक्त मानने से ईश्वर-ज्ञान 
पूर्ण नहीं होता। केवल अव्यक्त कहने से ईश्वर-ज्ञान 
पूर्ण नहीं होता। सगुण रूप मानो, यह माया-रूप 
है। माया किसकी है? संसार जिसकी माया है। वह 
अपनी माया से आवृत्त होकर सगुण ईश्वर कहलाते 
है। वह इन्द्रियों को गोचर है। निर्मायिक स्वरूप 
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इन्द्रियों को प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए उसको अव्यक्त 
और निर्गुण कहते हैं। अव्यक्त और निर्गुण एक 
ही तरह की बात है। लोग कहते हैं कि अव्यक्त 
के लिए हम सुनते ही हैं, देखते नहीं हैं। उनकी 
भक्त में हम क्‍या पकड़ें? उनसे कहा जाता है कि 
ईश्वर को सर्वव्यापी समझो। सर्वरूप व्यक्त है। 
व्यक्त रूपों में से किसी एक रूप को ईश्वर का 
सगुण रूप जानकर पकड़ो। ईश्वर का सगुण रूप 
जो प्रत्यक्ष में हैं, साधु-संत का रूप, गुरु का रूप, 
श्रीराम का रूप, श्रीकृष्ण का रूप, श्री देवी माई 
का रूप आदि को ईश्वर का सगुण रूप कहते हैं। 
जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, उस रूप में मन 
लगाकर भक्ति का आरम्भ करो। निर्गुण स्वरूप 
को जानने के लिए भी चेष्टा करो। बिना गण ण 
को जाने ज्ञान पूरा नहीं होता है। ज्ञान पूरा नहीं 

से ईश्वर-स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। तब 
ईश्वर का ज्ञान जैसा होना चाहिए, सो नहीं होता; 
ईश्वर-स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए ईश्वर का 
ठीक ज्ञान और ईश्वर-दर्शन से जो फल होना 
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कोशिश करके देखता है। मन बनाकर कुछ देखना 
छूट जाता है। अव्यक्त जो था, वह व्यक्त हो 
जाता है। आगे चलकर जिस नाद की उपासना है, 
वह नाद जो अव्यक्त था, वह भी व्यक्त होता है। 
साधक में ईश्वरीय गुण ण आते हैं; ऋद्धि-सिद्ध्रि 
सब प्राप्त हो जाती है। संसार के मायामोह से 
मोहित नहीं होता है। बहुत ही कुशल को पाता है। 
उसके अन्दर बढ़ते-बढ़ते नाद की समाप्ति होती 
है, तो जितने अव्यक्त थे, सभी व्यक्त हो जाते हैं 
और अंत में मूलस्वरूप तक जब पहचता ईुच्चता है, तब 
परम अव्यक्त भी व्यक्त्त हो जाता है। 

“अगुण अखंड अलख अज' यह 
मूलस्वरूप है। आरंभ में व्यक्त-ही-व्यक्त की 
उपासना होती है। उस उपासना से मन के सिमटाव 
की जो शक्ति बढ़ती है, उस शक्ति से गुरु- 
संकेतानुसार शून्य-ध्यान में मन को लगाने से 
विन्दु का उदय हो जाता है। यह ता पहले 
अव्यक्त रहता है, सो तब व्यक्त हो जाता है; परंतु 
बाह्य इन्द्रिय को व्यक्त नहीं। केवल मन और 
सूक्ष्म दृष्टि को ही व्यक्त होता है। इस तरह 
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चाहिए, सो नहीं होता है। व्यक्त से अव्यक्त की 
ओर, सगुण से निर्गुण की ओर बढ़ो। इसके लिए 
जो साधन-भजन है, वह बहुत सूक्ष्म है। आरम्भ 
होता है विन्दु ध्यान से। इसी वास्ते “विन्दुनाद 
महालिंग शिवशक्तिनिकेतनम्‌' कहा गया है। ईश्वर 
विन्दु-रूप में भी व्यापक है। इसको ध्यान में भक्त 
पकड़ता है। जो पकड़ता है, वह विचित्र चीज 
पाता है। बारम्बार देखना चाहता है। जब वह 
नादरूप को पाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है; 
संतोष होता है; ईश्वर की ओर चलता है और 
ईश्वर तक पहुँचता है। वह बहुत सुखी हो जाता है। 
उसकी कोई माँग नहीं रह जाती है। संसार-ज्ञान में 
जो अतृप्तता थी, सो मिट जाती है; परम कल्याण 
पाता है; कृतकृत्य हो जाता है। फिर कभी दुःख 
नहीं देखता। पहले किसी व्यक्त रूप को पकड़कर 
भक्ति का आरम्भ करना चाहिए और उसके बाद 
जब अव्यक्त की ओर चलते हैं, तो विन्दु-ध्यान 
करते हैं। विन्दु मन से बनाने की चीज नहीं है। 
देखने की हिकमत से, देखने के भेद से वह 





३२ ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति 





व्यक्त- ही-व्यक्त को उपासना करते-करते अव्यक्त 
को भी पाते हैं। लोग समझते हैं कि यह योग की 
बात है, कैसे होगा? तो किसी विद्या को कोई 
पहले थोड़ा जानता है। पीछे जानते-जानते 
महाविद्वान होता है। इसी तरह सभी विद्याएँ आती 
हैं। ऐसा नहीं कि छोर पकड़ा और तुरत खतम 
हुआ। थोड़ा-थोड़ा करो, करते-करते पूरा होगा। 
परमात्म- भक्ति भी इसी तरह होता है। तुलसीदासजी 
की “विनय-पत्रिका' पढ़ो, उसमें लिखा है- 
“सेवत साधु द्वेत भय भागै। 
श्री रघुबीर चरन लय लागै॥' 
यह सगुण व्यक्त-उपासना है। इसके बाद है- 
“देह जनित बिकार सब त्यागै। 
तब फिर निज स्वरूप अनुरागै॥' 
वह निर्गुण और अव्यक्त है। वह कैसा 
है, तो कहा- 
जे ुगग सो निज रूप जो जग तें विलच्छन देखिये। 
घ सम सीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये॥ 
निर्मल निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापई। 
त्रयलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई॥' 
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वह देहवन्त नहीं है। वह संतोष-स्वरूप 
है। शीतल-स्वरूप है। विषमता नहीं, उसमें समता 
है। इन्द्रिय-निग्रह का स्वरूप है। निर्मल है, पवित्र 
है। देहिक, देविक, भौतिक-किसी ताप का वहाँ 
स्थान नहीं है; बाल, युवा बुढ़ापा की अवस्था नहीं 
है, एकरस है। संसार में जो हर्ष-शोक होता है, सो 
वहाँ नहीं है। स्वर्ग, मर्त्म, पाताल-तीनों को वह 
पवित्र करनेवाला है, जिसकी यह दशा हुई है। 
व्यक्त से अव्यक्त तक की उपासना को गो० 
तुलसीदासजी ने कह दिया। नवधा भक्त में पहली 
भक्त संतों का संग है। दूसरी भक्ति है-कथा-प्रसंग। 
तीसरी भक्ति है-गुरु-सेवा। चौथी भक्ति हैं-कपट 
छोड़कर ईश्वर का गुणगान करना। पाँचवीं भक्ति 
है-मंत्र-जाप करना। इस तरह पाँच भक्ति तक हर 
एक भक्त में क्‍या सार है, समझो। 
“नित प्रति दर्शन साधु के, औ साधुन का संग। 
तुलसी काहि वियोग तें, नहिं लागा हरि रंग ॥' 

नित्य प्रति साधु का दर्शन किया; संग 
किया; तो क्‍या कमी रह गई कि हरि-रंग उसको 
नहीं लगा, तो कहा- 
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कह कबीर इस पलक को, 
कलप न पावै कोय।' 

मन भी स्थिर, तन भी स्थिर, मन्त्र-जप 
भी स्थिरता से होता रहे तो यह जप, जप है। जप 
में केवल मन लगाने का माहात्म्य है। जहाँ मन 
ठीक-ठीक नहीं लगा, तो वहाँ का काम बिगड़ 
गया। साधु-संग में मन लगाकर नहीं बैठो, तो 
साधु-संग नहीं हुआ। कथा-प्रसंग में मन नहीं 
लगाओ , तो दूसरी भक्ति नहीं हुईं। गुरु की सेवा 
भी मन लगाकर करो। नहीं तो बेमन सेवा गुरू 
स्वीकार नहीं करेंगे। पाँच भक्ति तक मन लगाने 
की ही बात है। छठी भक्ति है कि इन्द्रियों को 
विषयों से रुके रहने का स्वभाववाला बनाओ 
और इन्द्रियों को काबू में रखने का यत्त करो। मन 
अभी बहुत छटपट कर रहा है। इसकी सभी 
छटपटी छूट जाय, यदि मन को एक ओर लगाओ। 
उस ओर को जानो। जाग्रत्‌ में तुम्हारी दृष्टि संसार 
में है, तो मन भी संसार में है। जब स्वप्न में रहते 
हैं, तो तुम्हारी दृष्टि संसार में खुली नहीं रहती है, 
तब मन भी बाह्य संसार में नहीं रहता है। गहरी 
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“मन तो रमै संसार में, तन साधुन के संग। 
तुलसी याहि वियेग तें, नहिं लागा हरि रंग ॥* 
साधु संग में बैठा हुआ है और मन 
विषय-वासना में लगा हुआ है। इसलिए जो रंग 
लगना चाहिए, सो नहीं लगा। मतलब यह है कि 
साधु-संग में बैठो, तो सांसारिक विषय-वासना 
छोड़कर बैठो। कथा-प्रसंग भी मन लगाकर सुनो। 
गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। ईश्वर का 
गुणगान करने में यदि संसार के लोगों को केवल 
दिखावा ही हो, तो वह कीर्त्तन ठीक नहीं है। जप 
में ऐसी ही बात है कि- 
“माला तो कर में फिरै, 
जीभ फिरै मुख माहिं। 
मनुवाँ तो दह दिसि फिरै, 
यह तो सुमिरन नाहिं।॥ 
इसको जप-सुमिरन नहीं कहते हैं। तब 
किसको कहते हैं? 
“तन थिर मन थिर वचन थिर। 
सुरत निरत थिर होय॥ 
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नींद में तुम्हारी दृष्टि काम नहीं करती है, तो 
तुम्हारा मन भी काम नहीं करता है। दृष्टि जहाँ 
काम करती है, मन भी वहीं काम करता है। दृष्टि 
जहाँ काम नहीं करती, वहाँ मन भी काम नहीं 
करता। मन को समेटने के वास्ते अपने को ऐसे 
स्थान पर रखो, जहाँ से बाहर विषयों का पता भी 
न रहे। अपने नहीं जानते हो, तो जानकार गुरु से 
जानो। यह सबसे बड़ी दीक्षा है। जिसके यहाँ यह 
दीक्षा है, वह ठीक गुरु है। गुरु नहीं हो, तो उसको 
कभी अव्यक्त का दर्शन नहीं होगा। अपने को ऐसे 
स्थान पर लगा रखो, जहाँ बाह्य विषयों का स्थान 
नहीं है। तो क्या होगा? '“ध्यानं निर्विषयं मनः।' 
ध्यान वह है कि मन विषयों की ओर नहीं जाय। 
जहाँ से बाहर का विषय कुछ मालूम नहीं होगा, 
तो वहाँ ठीक-ठीक मन रहने से स्थूल विषय से 
बिल्कुल हीन हो जाएगा; मन शून्यगत हो जाएगा। 
दृष्टि को वहाँ लगाकर रखो। यह है आज्ञाचक्र। 
आज्ञाचक्र केन्द्र की बात है; इसे गुरु से जानो। 
बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। जहाँ पर पहला 
स्थूल आकाश नहीं है, अन्दर के शून्य में मन 
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स्थिर है, दृष्टि को स्थिर कर जो कोई मन को 
स्थिर करता है, तो अन्दर प्रविष्ट होने के लिए 
द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो। 
मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं हैं। 
वह भिन्‍न आकाश है। वह विहंगम-मार्गी होगा। 
जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, वैसे वह आकाश 
में गमन करता है। कोई कहते हैं कि इसका 
व्यावहारिक ज्ञान क्या है, यह तो कहने का है। 
व्यावहारिक रूप गुरु से जानो। जिस केन्द्र से 
धारों का बिखार होता है, उस केन्द्र में सिमटाव 
होता है, तो छठी भक्ति दमशीलता होती है। 
इसको ईश्वर की भक्ति क्‍यों कहते हैं? इसलिए 
कि बाहर के स्थूल विषयों से छूटता हुआ, जो 
अन्दर प्रवेश करता है, वह सूक्ष्म विषय को 
जानता है। उससे भी आगे बढ़कर निर्विषय की 
ओर जाता है। तब वह- 'एहि तन कर फल विषय 
न भाई' हो जाता है। इसलिए यह ईश्वर की 
भक्ति है। दम के बाद शम होना चाहिए। 'शम' 
का अर्थ है-समता, एकीभाव में रहना। हर्ष-शोक, 
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है। इन पापों को करते हुए भक्त कहलाना हो नहीं 
सकता है। पाप में रहता है, तो भक्त में नहीं रहता 
है। भक्ति में रहता है, तो पापों में नहीं रहता है। जो 
भक्ति करता है, वह पापों को छोड़ता है। संसार के 
लिए भी बहुत लाभकारी है। पापों से छूटकर जो 
संसार में रहता है, वह ३ कल ज्यमान होता है। 
लोग उसको पूज्य दृष्टि से हैं। जो कोई 
उनको देखकर रास्ता पकड़ते हैं, तो संसार में दुष्ट 
कर्म छूटता है। दुष्ट कर्म नहीं होने से संसार में 
सुराज का शासन होता है। हमलोगों को स्वराज्य 
है; लेकिन सुराज नहीं है। इस कमी की पूर्ति को 
शासक पूरा नहीं कर सकते। आप स्वयं पापों से 
छुटो, तो शासक ठीक-ठीक शासन करेंगे। न 
चोरी होगी, न सीनाजोरी होगी। शासकों को शासन 
करने में बहुत सुविधा होगी। ईश्वर-भक्ति का 
प्रचार किसी भी राष्ट्र में बहुत लाभकारी है। पापों 
से छूटो और ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर को 
पाने की इच्छा है, तो ईश्वर-भजन करो। 
ईश्वर-भजन छोड़कर केवल देश में शासन से 
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हानि-लाभ, शत्रु-मित्र का संग सबमें एक तरह 
रहता है। बाबू! बिना 'शम' से सम नहीं होता। मन 
में पूरी एकाग्रता जबतक नहीं आती है, समता 
नहीं होती है। इन्द्रियों का संग छूटकर केवल मन 
का साधन होता है। वह 'शम' का साधन है। 
किसी भी पसार को समेटने पर उसकी ऊर्ध्वगति 
होती है। इस तरह से मन की जो एकाग्रता होगी, 
तो मन का ऊपर की ओर आरोहण होगा। एक 
अवस्था में वह प्रवेश करेगा। ऊपर उठते-उठते 
ईश्वर तक पहुँचता है। ऊपर सूक्ष्मता को कहते हैं 
और नीचे स्थूलता को कहते हैं। यह भी आपलोग 
जान लें। यह गुरुगम्य है। यह बड़ा पवित्र काम है। 
पवित्र काम के लिए पवित्र आचरण करो। पवित्र 
आचरण के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, 
व्यभिचार; इन पाँचो पापों को छोड़ो। क्रमशः 
छोड़ते-छोड़ते पवित्रता की ओर आओगे। पवित्रता 
में आओगे, तो ईशवर-भजन में ज्यादा मन लगेगा। 
ईश्वर-भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ 
जाएगी। फिर ईंशए्वर-मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। 
ईश्वर-भक्त में पाँच पापों को छोड़ना आवश्यक 
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दुष्ट कर्म छुड़ा नहीं सकते। न आप छोड़ सकते हैं, 
न दूसरों को छुड़ा सकते हैं; क्योंकि बिना 
ईश्वर-भजन के ऐसा मनोबल नहीं होता। इसका 
जीवन है-अध्यात्म-तत्त्व में प्रवेश करना। जो 
अध्यात्म में प्रवेश करता है, पापों से, दुष्ट कर्मों 
से छूटता है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी 
बनाओ। संसार को पवित्रता से भरो अपना पवित्र 
साथी बनाकर। भक्ति के साथ सदाचार का पालन 
अवश्य करो। जो जप-ध्यान करते हैं और 
सदाचार-पालन नहीं करते हैं, तो वे उतना नहीं 
बढ़ सकेंगे, जितना बढ़ना चाहिए। सदाचार का 
पालन करने से बल बढ़ता है। सदाचार का जीवन 
श्रेष्ठ है। भक्ति के साथ सदाचार को और सदाचार 
के साथ भक्ति को रखो। इन बातों को समझकर 
सब कोई अपने को ईश्वर-भक्ति में लाओ। इससे 
अपने ह , गाँव के लोग सुखी, समाज के लोग 
सुखी ओर देश के लोग सुखी होंगे। ईश्वर-भक्ति 
राजनीति को पवित्र करती है। जिस राजनीति में 
ईश्वर-भक्ति और सदाचार नहीं है, वह राजनीति 
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अपवित्र है। शासन डाँवाडोल रहता है। सबके 
लिए अध्यात्म-बल अवश्य होना चाहिए। बिना 
सदाचार के काम नहीं चल सकता। इसलिए 
ईश्वर-भक्ति का प्रचार राज्य की ओर से चलना 
चाहिए। जिस राज्य में अध्यात्म-ज्ञान नहीं, केवल 
कर्मयोग-कर्मयोग बोलते हैं और साधन करते 
नहीं हैं, तो उनसे काम ठीक-ठीक नहीं बनता। 
सब लोग अध्यात्म-ज्ञान को जानो। सब कोई 
योग-विद्या की ओर जाओ। यह सुलभ योग है। 
यहाँ कठिन-कठिन साधन करने बताया नहीं 
जाता। साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और हिसाब 
का भी। दोनों का संग-संग चलना अच्छा है। इसी 
तरह अध्यात्म-ज्ञान-भक्ति के साधन के संग-संग 
कर्मयोग चलना चाहिए। कोई कहे कि सदाचार 
का पूरा-पूरा पालन करके तब भक्ति करेंगे अथवा 
भक्ति पूरी करके तब सदाचार का पालन करेंगे, 
तो वे गलती में हैं। दोनों संग-संग चलेंगे। बिना 
शिक्षा के दीक्षा नहीं होती। जो बिना शिक्षा का 
दीक्षा माँगते हैं, वे गलती में हैं। किस वास्ते दीक्षा, 
इसकी शिक्षा लो। फिर दीक्षा देंगे। सब कोई 
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परीणसं कृणुते कप ँ 
दिवा नकतमृज़: ॥।' 

अर्थात्‌ हे मनुष्यो! हाथ, पैर, गुदा, लिंग, 
रसना, कान, त्वचा, आँख, नाक और मन-बुद्धि 
आदि इन्द्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की 
चेष्टा करना, झूठ ही एक खेल करना है; क्योंकि 
इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इन्द्रियातीत 
है। हाँ, उस अनाहत नाद से सम्पन्न परमात्मा को, 
जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चन्द्र- 
सूर्यादि अनेकों लोक-लोकान्तरों में तेज और 
नाना प्रकार की ज्योतियाँ प्रकट करती हैं और उस 
सोम को, जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन 
और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। 

वस्तुतः बाहर की खोज हम इन्द्रियों के 
द्वारा ही कर सकते हैं-करते हैं। स्थूल वा सूक्ष्म, 
बाह्य वा अन्तर की सभी इन्द्रियाँ ईश्वर की 
सूक्ष्मता के समक्ष स्थूल-अत्यन्त स्थूल हैं। स्थूल 
यन्त्र से सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण नहीं हो सकता, वैसे 
ही स्थूल इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्मतम परमात्मा का 
ग्रहण नहीं हो सकता। आवश्यकता है, हम अपने 
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कुशल से रहो। साधु सबका कुशल ईश्वर से 
मांगता है और लोगों से कुछ नहीं चाहता है।# 
परिशिष्ट- 
ईश्वर की भक्त में विन्दु और नाद-उपासना 
की अनिवार्य आवश्यकता 
बिन्दु 
परम प्रभु परमात्मा अनादि, अनन्त, 
अव्यक्त, इन्द्रियातीत, माया-रहित तथा सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक 
होने के नाते वे सब शरीरों में भी है और यह भी 
किसी को मान्य नहीं होगा कि हम अपने इस 
शरीर में नहीं हैं। तात्पर्य यह कि परमात्मा भी इस 
शरीर में हैं और मैं भी इस शरीर में हूँ। ऐसी 
अवस्था में परमात्मा की खोज अपने अंदर नहीं 
करके बाहर खोजना अनावश्यक रूप से भटकने 
के सिवा और कुछ नहीं है। सामवेद में तो स्पष्ट 
ही कहा है- 
“ओअऊ्म्‌ स योजत उरुगायस्य जूतिं 
वृथा क्रीडन्तं मिमिते न गावः। 
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को शरीर और इन्द्रियों से पृथक कर अपने को 
अकेलेपन में करें। यद्यपि इन्द्रियों में भी हमारी ही 
सत्ता है; फिर भी हम इन्द्रियों से ईश्वर को उसी 
तरह ग्रहण नहीं कर सकते, जिस तरह दूध में घृत 
रहने पर भी उससे पूड़ियाँ छानी नहीं जा सकतीं। 
जैसे दूध से घृत को अलग करने पर ही उससे 
पूड़ियाँ छन सकती हैं, उसी तरह शरीर और 
इन्द्रियों का संग छोड़कर केवल अपने से अर्थात्‌ 
चेतन आत्मा से ही हम ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद्‌, अध्याय १, 
वलल्‍ली २ एलोक, २३ में लिखा है- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌॥' 
अर्थात्‌ यह आत्मा वेदाध्ययन-द्वारा प्राप्त 
होनेयोग्य नहीं है और न धारणा-शक्ति अथवा 
अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह 
( साधक ) जिस ( आत्मा ) का वरण करता है, 
उस (आत्मा ) से ही यह प्राप्त किया जा सकता 
है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को 
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अभिव्यक्त कर देता है। 

जैसे आँख पर रंगीन चश्मा जबतक लगा 
हुआ रहता है, तबतक संसार की वस्तुओं के रंग 
को चश्मे के रंग के अनुरूप हम देखते हैं-असली 
रूप को नहीं। उसी प्रकार शरीर और इन्द्रिय-रूप 
मायिक चएमा और आवरण जबतक चेतन आत्मा 
के ऊपर लगा रहेगा, तबतक वह माया को ही 
पहचानती रहेगी-निर्माया को नहीं। ये जड़ आवरण 
स्थूल-सूक्ष्मादि-भेद से चार हैं। इन आवरणों से 
छूटने का यत्न हम गुरु से जानें। 

वर्तमान काल में हम स्थूल मंडल में है। 
अतएव हमको सर्वप्रथम स्थूल आवरण से छूटना 
चाहिए। अर्थात्‌ स्थूल आवरण को पार करना 
चआहिए। इसके लिए जो यात्रा होगी, सो पैर से 
नहीं; मन से होगी। मन के सिमटाव में उसकी 
ऊर्ध्वगति अवश्य हाोगी। इसी तरह की गति को 
मन-सहित चेतन आत्मा की यात्रा कहते हैं। यह 
यात्रा मन-विहीन हो केवल चेतन आत्मा की ही 
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सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वव्यापी होने के कारण 
सारे विश्व-ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत व्यापक हैं। 
सृष्टि के सब तेजवान, विभूतिवान और उत्तम 
धर्मवान उनकी विभूतियाँ हैं। अतएव परम प्रभु 
सर्वेश्वर के किसी वर्णात्मक नाम के मानस जप 
और उनके किसी उत्तम स्थूल विभूति रूप के 
मानस ध्यान का अवलम्ब लेकर मन का सिमटाव 
करना चाहिए। इस अभ्यास से मन के सिमटाव 
की कुछ शक्ति प्राप्त करके सूक्ष्मता में प्रवेश 
करने के लिए सूक्ष्म अवलम्ब ग्रहण करने का 
अभ्यास करना चाहिए तर क्ष्म अवलम्ब विन्दु है। 
विन्दु को ही परम प्रभु का अणु-से-अणु 
रूप कहते हैं। परिमाण-शून्य, नहीं विभाजित 
होनेवाले चिह्न को विन्दु कहते हैं। यह विंदु मन से 
बनाया नहीं जाता। बाहर जगतू्‌ में हम जो विंदु 
बनाते हैं, वह काल्पनिक विन्दु है, परिभाषा के 
अनुकूल यथार्थ विन्दु नहीं है। बाहर संसार में 
पेन्सिल की नोक जहाँ रखते हैं, वहाँ एक छोटा-सा 
चिह्न उत्पन्न होता है, उसको विन्दु कहते हैं। किंतु 
असली विंदु दृष्टियोग के साधन से मिलता है। 
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होती है। इसी यात्रा और गति की आज्ञा ऋग्वेद 
के इस मन्त्र में भी है- 
“आ योनिमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्रं वृषा सुतः । 
श्रुवे सदसि सीदति ॥ '# 
अर्थात्‌ (अरुण: ) तेजोमय, अप्रतिहत 
सामर्थ्यवाला ( वृषा ) बलवान सुखवर्षी ( सुत- ) 
अति पवित्र अभिषिक्तवत््‌ स्वच्छ जीव ( योनिम्‌ ) 
आश्रय रूप (इन्द्रम्‌ आरुहत्‌ ) उस ऐएवर्यवान्‌ 
प्रभु को प्राप्त हो, उस तक चढ़ जाने और 
( सदसि ) राजसभा में सभापति के समान उस 
( ध्रुवे ) श्रुव निष्प्रकम्प (सदसि ) शरण-योग्य 
परमेश्वर में ( सीदति ) स्थिति प्राप्त करे। इसलिए 
पहले मन के सिमटाव का यत्न होना चाहिए। जो 
जिस मण्डल में रहता है, उससे पार होने के लिए 
प्रथम उसी का सहारा लेना उसके स्वभावानुकूल 
होता है। अतएव मन के स्थूल मण्डल में रहने के 
कारण प्रथम स्थूल अवलम्ब आवश्यक है। _ 


# भाषा-भाष्यकार-पं ०जयदेवजी शर्मा, विद्यालंकार, 
मीमांसातीर्थ ( आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड ), अजमेर हैं। 
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इसका तात्त्विक ज्ञान और विधि गुरु के अधीन 
हैं। तेजोविदूषनिषद्‌ में विंदु-ध्यान को उत्कृष्ट 
ध्यान बताया है; यथा- 
“तेजोबिन्दु: परं ध्यानं विश्वात्म हृदि संस्थितम।' 
अर्थात्‌ हृदय-स्थित विश्वात्म तेजस्‌-स्वरूप 
विन्दु का ध्यान परम ध्यान है। 
श्रीभगवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 
विन्दु को अणोरणीयाम्‌ कहा है; यथा- 
“कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: ।' 
सर्वस्य धातारमचिंत्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तातू ॥' 
और मनुस्मृति, अध्याय १२९, शलोक १२२ 
में यही अणोरणीयाम्‌ विन्दु है। 
“प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो सबका शासन करनेवाला, 
अणु से भी अति सूक्ष्म, स्वर्ण के समान 
कान्तिवाला, स्वप्नावस्था के सदूृश बुद्ध्धि से जानने 
योग्य, उस परम पुरुष को जानें। इसको ध्यान- 
आ में बीजाक्ष॥ और परम विन्दु कहा 
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“ीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम्‌ | 
सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परम पदम्‌॥' 
अर्थात्‌ परम विन्दु ही बीजाक्षर है, उसके 
ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है, 
तो निःशब्द परम पद है। 
योगशिखोपनिषद्‌, अध्याय २ में बताया 
है कि विन्दु के ऊपर नाद है; यथा- 
“विन्दुपीठ॑ विनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम।' 
तथा- 
“विन्दुनाद महालिंगं शिवशक्तिनिकेतनम्‌। 
देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌॥' 
पे विन्दु-नाद महालिंग है और शिव- 
शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। 
सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
इसी 390 के पंचम अध्याय में विन्दु 
* नाद को लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक बताया 


“विन्दुनाद महालिंगं विष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
देहं विष्ण्वालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌॥' 


ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति ५१ 





परम बह का विभाग नहीं होता है। कबीर साहब 
ने विन्दु के लिए इस तरह कहा है- 
“स्थाह सफेद तिलों बिच तारा, 
अविगत अलख रबी है।' 
पहले स्थाह यानी काला-अन्धकार है, 
फिर वही सफेद यानी साफ हो जाता है और वही 
तारा हो जाता है। 
बाबा नानक के वचन में है- 
“तारा चड़िआ लंमा किउ, नदरि निहालिआ राम।' 
तुलसी साहब (हाथरस ) ने विन्दु को 
तिल कहा है- 
“जञयाम कंज लीला गिरि सोई। 
'तिल परिमान जान जन कोई॥ 
छिन-छिन मन को तहाँ लगावै। 
एक पलक छूटन नहीं पावै॥ 
स्त्रुति ठहरानी रहै अकासा। 
तिल खिड़की में निसदिन वासा॥ 
गगन द्वार दीसै एक तारा। 
अनहद नाद सुनै झनकारा॥' 
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अर्थात्‌ विन्दु-नादरूप जो महालिंग है, 
वह विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को 
विष्णु मन्दिर ( ठाकुरबाड़ी ) कहते हैं। सभी प्राणियों 
को इसमें सिद्धि मिलती है। 

इस दृष्टि से विन्दु और नाद की उपासना 
करनेवाले को यदि शैव, शाक्त और वैष्णव; तीनों 
कहा जाय, तो कुछ अनुचित नहीं। 

जितने भी अक्षर, दृश्य वा रूप हैं, 
सबका बीज विन्दु है। कोई भी दृश्य वा रूप 
बनाने के लिए पहले विन्दु बनता है। बिना विन्दु 
के कोई रूप नहीं हो सकता, जैसे बिना बीज के 
वृक्ष नहीं होता। आकार वा हि. जगत्‌ का 
आरम्भ एक विन्दु से होता है और उसका अन्त 
भी एक विन्दु पर ही होता है। जो अपने को विन्दु 
पर ठहराकर रखता है, वह स्थूल दृश्य जगत्‌ के 
शिखर पर चढ़ जाता है और सूक्ष्म में प्रवेश कर 
जाता है। गुरु की बतायी विधि से उनके निर्देशित 
स्थान पर दृष्टि को पूर्णरूप समेटकर, स्थिर कर 
रखने से ज्योतिर्मय परम विन्दु का उदय होता है। 
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विन्दु-विषयक उपर्युक्त वर्णनों को पढ़कर 
पाठक समझ लें कि ईश्वर-भक्ति के विषय में 
विन्दु-ध्यान-साधना का कितना महत्त्व है। इस 
साधना के बिना भक्ति-पथ में यात्रा का आरम्भ 
ही नहीं हो सकता है। अब आगे नाद-साधन के 
विषय लिखा जाएगा। 
विन्दु-ध्यान और नाद-ध्यान से सारी 
ऋद्द्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; किन्तु सन्‍्तों ने 
इनमें फँसने से वर्जित किया है; यथा- 
“रिद्धि सिद्धि प्रेरह बहु भाई। 
बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आईं॥ 
होड़ बुद्धि जों परम सयानी। 
तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥' 
( गो० तुलसीदासजी ) 
तथा- 
“ऋद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई । 
माया से निर्विर्त भजन की करै बड़ाई ॥' 
“ऋषद्ध्धि सिद्धि पर थुकें स्वर्ग की आस न हेरी ॥' 
( पलटू साहब ) 
जैसे बाह्य जगत्‌ के देवालयों में भक्त 
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जाते हैं, तो उनकी इस यात्रा को भक्ति के अन्दर 
समझते हैं, उसी तरह विन्दु को ग्रहण कर स्थूल 
से सूक्ष्म में प्रवेश करते हुए मायिक आवरणों का 
संग छोड़कर ईश्वर-दर्शन के लिए चलना भी 
ईश्वर की भक्ति है। 
विन्दु-दर्शन के उपरान्त और जो नाना 
प्रकार की ज्योतियों के दर्शन अभ्यासी को होते 
हैं, वे सब ईश्वर की स्थूल विभूतियों से विशेष 
महत्त्वपूर्ण विभूतियाँ हैं। इनके दर्शन विभूति-रूप 
में ईश्वर के दर्शन हैं। ईशवर के समस्त विभूति-रूप 
उनकी माया हैं। उनके मायातीत स्वरूप तक 
हु 00330 नादानुसन्धान है। अब उसी 
वार साधना का वर्णन किया जाता है। 
नाद 
सृष्टि-क्रम के ज्ञान में यह मानना पड़ता 
है कि बिना कम्प के कुछ नहीं बन सकता है। 
कम्प का सहचर नाद अवश्य ही होता है। अतएव 
आदि-सृष्टि के हेतु नाद-सहित कम्प परमात्मा के 
द्वारा अवश्य ही प्रकट हुआ। इसलिए सृष्टि के 
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और- 
“बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाचइत्सव॑ममृतं मर्त्य च।' 

अर्थात्‌ शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, 
शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में मिले हुए अर्थ का 
विस्तार करते हैं, शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना 
रूपों में बँटा हुआ है, उस बँटे हुए से एक भाग 
लेकर हमलोग उपभोग करते हैं।' 

और, 'शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। 
शब्द ही अमृत और मृत्युस्वरूप है।' यहाँ श्रुति 
कह रही है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ। 

शंकराचार्य भी यह मानते हैं कि संसार 
की रचना शब्द से हुईं, जो उनके अनुसार उपादान 
कारण है-*“न चेदं शब्दप्रभत्वं ब्रह्मप्रभवत्व वदुपादान 
कारण त्वभिप्रायेण।' 

इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति 
के समान उपादान कारण नहीं है। (कल्याण 
वेदान्त-अंक# १९९३ संवत्‌ वि०, पृ० २७० )। 
# वेदान्तांक में अर्थ नहीं दिया हुआ है। यह अर्थ पं० कमलाकान्त 
उपाध्याय, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ, हिन्दीरत्न, 


संगीत-सुधाकर, हेड पं०, एस० एस० इन्स्टिच्यूशन, भागलपुर 
से कराकर छापा गया है। 
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मूल में नाद का मानना अत्यन्त युक्तियुक्त है। 
यजुर्वेद, अ० १७, मन्त्र ७४ में है- 
“ताँ सवितुर्वरेण्यं चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम। 
यामस्य कण्वो5अदुहत्प्पीनाँ सहस्नधाराम्पयसा महींगाम्‌॥# ' 

परमेश्वर के पश्ष में-“अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ 
सर्वोत्पादक परमेश्वर की अद्भुत ( विश्वजन्याम्‌ ) 
विश्व को उत्पन्न करनेवाली (सुमतिं ) उत्तम 
ज्ञानवती ( गाम्‌ ) वाणी का मैं ( वृणे ) सेवन करू। 
( याम्‌ महीम्‌ गाम्‌ ) जिस पूजनीय वाणी को 
सहस्त्रों धारावाली हृष्ट-पुष्ट गाय के समान ( सहस्त्र 
धाराम्‌ ) सहस्त्रों धारा, धारण-सामर्थ्य या व्यवस्था- 
नियमोंवाली को (कण्वः अदुहत्‌ ) ज्ञानी पुरुष 
दोहन करता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है।' 

वेद भी इसी तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं 
कि इस विश्व का शब्द ही कारण है- 
बागेवार्थ पश्यति वाग्ब्बीति वागेवार्थ सन्निहितं संतनोति । 
वाचैव विश्वं बहुरूप निबद्धतदेतदेक॑ प्रविभज्योपभ्‌क्ते ॥ 
# इस मन्त्र के भाषा-भाष्यकार पं० श्रीजयदेव शर्मा, 
विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ ( आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड, 
अजमेर ) हैं। 
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आदिनाद के अतिरिक्त कोई ऐसी धारा नहीं है 
जो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होकर सारी सृष्टि में 
बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती हुईं व्याप्त 
हो। इसी रहस्य को जानकर सन्तों ने नादानु- 
सन्धान-योग द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का दूढ़ यत्न 
बतलाया है। इस सम्बन्ध में वेदवाणी और संतों 
की वाणियाँ पढ़िये- 
वाणी वा शब्द के द्वारा ब्रह्यदद की 
प्राप्ति का वर्णन हम ऋग्वेद के निम्न मंत्र में भी 
पाते हैं- 
बनेम तद्धघोत्रया चितन्त्या बनेम रखिं 
रयिव:ः सुवीर्य रण्वंसन्तं सुवीर्यम्‌। 
दुर्मन्‍्मानं सुमन्तुभिरे मिषापृच्ीमहि। 
आ सत्याभिरिद्द्र द्युम्नहूतिभिर्यजन्न॑द्युम्नहूत्तिभि:॥७॥ 
अर्थात्‌-हमलोग ( चितत्त्या ) ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाली ( होत्रया ) वाणी-द्वारा ही ( तत्‌ ) उस 
परम श्रेष्ठ, ज्ञानयोग्य ब्रह्मपद को ( वनेम ) प्राप्त 
करें और उसका अन्यों को उपदेश करें। हे 
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( रयिवः ) ऐश्वर्यवान हम (रयिम्‌ ) ऐश्वर्य 
( सुवीर्य ) उत्तम वीर्य और उसके समान (रण्वं ) 
सुख और ज्ञानप्रद, ( सुवीर्य ) उत्तम वीर्यवान ( सन्त ) 
सज्जन पुरुष को भी (वनेम) प्राप्त करें। 
( सुभुन्तुभि:ः ) उत्तम मनन करनेयोग्य ज्ञानी और 
लगनशील पुरुषों-द्वारा उपदेश प्राप्त करके हम 
( दुर्मनमानम्‌ ) विपरीत ज्ञान के नाशक एवं दुःख 
वा कठिनता से मनन करनेयोग्य दुर्विज्ञेय परमेश्वर 
या आत्मा के रूप को (इषा ) प्रबल इच्छा या 
प्रेरणा-द्वारा ( पृच्रीमहि ) प्राप्त करें, उससे जुड़ 
जाएँ। ( यजत्र ) दानशील या सत्संग करने-योग्य 
उत्तम पुरुष को जिस प्रकार ( द्युम्नहृतिभिः ) 
यशसूचक स्तुतियों द्वारा पहुँचाते हैं, उसी प्रकार 
हम उस (इन्द्र) ऐश्वर्यववान परमेश्वर को भी 
( सत्याभिः ) सत्य ( द्युम्नहृतिभि: ) उसके तेजोमय 
स्वरूप का वर्णन करनेवाली स्तुतियों से 
( आपृचीमहि ) खूब भली प्रकार अपने साथ जोड़ 
लें, उसको अपने हृदय में योग-द्वारा ध्यान कर 
तनन्‍्मय हो जाएँ। 


ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति ५६ 





यन्त्र बजाया साजि करि, कारीगर करतार। 
पंचौं कारज नाद है, दादू बोलणहार ॥ 
पंच ऊपना सबद थैं, सबद पंच सौं होड़ । 
साई मेरे सब किया, बूझे विरला कोइ ॥' 
( दादू दयालजी ) 
सृष्टिक्रम पर विचार करने से इसके दो 
बड़े भाग मालूम पड़ते हैं-परा प्रकृति मण्डल और 
अपरा प्रकृति मंडल। परा प्रकृति मण्डल जड़-विहीन 
केवल चेतन है, इसमें कोई विभाग माननेयोग्य 
नहीं है, यह एक-ही-एक है। अपरा प्रकृति मण्डल 
जड़ है और इसमें चार मण्डल-महाकारण, कारण, 
सूक्ष्म और स्थूल माननेयोग्य हैं; क्योंकि महाकारण 
के बिना कारण नहीं हो सकता, कारण के बिना 
सूक्ष्म नहीं हो सकता तथा सूक्ष्म के बिना स्थूल 
नहीं हो सकता। हमलोग स्थूल मण्डल में हैं। इसके 
बनने का विचार बरबस यह ज्ञान देता है कि ऊपर 
कथित इसके तीन मण्डल अवश्य होने चाहिए। 
परा प्रकृति-मण्डल के सहित जड़ात्मिका 
प्रकृति के चारो मण्डलों को जोड़ने से सम्पूर्ण 
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(२ ) इसी प्रकार वीर्यवान, धनेश्वर्यवान, 
दुष्टों के हिंसक, सत्संग-योग्य ( इन्द्र ) राजा और 
आचार्य को भी उत्तम ज्ञानों, ज्ञानवानों, यश, 
अन्नवर्द्धक क्रियाओं और स्तुतियों-सहित मिलें, 
उनसे अपना सम्पर्क या सम्बन्ध बढ़ावें। ( भाष्यकार 
पं० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ, आर्य 
साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर। ) 

“ससाधो शब्द साधना कीजै। 

जेहि शब्द से प्रगट भये सब, 

सोई शब्द गहि लीजै॥।' 

( कबीर साहब ) 
“शब्द तत्तु वीर्ज संसार। 

शब्द निरालमु अपर अपार॥।' 
( प्राण-संगली, गुरु नानक साहब ) 

“सबदें बन्ध्या सब रहै, सबदें सबही जाइ। 
सबदें ही सब ऊपजै, सबदैं सबै समाइ ॥ 

एक सबद सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोय । 
आगैं पीछें तो करै, जे बल-हीणा होय ॥ 
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सृष्टि में पाँच मंडल-कैवल्य, महाकारण, कारण, 
सूक्ष्म और स्थूल हैं। वर्णित पाँचो मंडलों से जैसे 
विश्व-ब्रह्माण्ड ( बाह्य जगत्‌ ) भरपूर है, वैसे ही 
इन पाँचो मण्डलों से पिण्ड ( शरीर भी भरपूर है। 
जाग्रत और स्वनज-अवस्थाओं में की अपनी स्थितियों 
को विचारने पर प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि पिण्ड के 
जिस मण्डल में जब जो रहता है, वा इसके जिस 
मण्डल को जब जो छोड़ता है। ब्रह्मांड के भी 
उसी मंडल में वह तब रहता है, वा ब्रह्मांड के भी 
उसी मंडल को वह तब छोड़ता है। इसलिए पिंड 
के सब मंडलों को जो सुरत वा चेतन-वृत्ति पार 
करेगी, बाह्य सृष्टि के भी सब मण्डलों को वह 
पार कर जाएगी। किसी भी मण्डल का बनना 
तबतक असम्भव है, जबतक उसका केन्द्र स्थापित 
न हो। कथित पाँचो मण्डलों के पाँच केन्द्र 
अवश्य हैं। केवल्य मंडल का केन्द्र स्वयं परम प्रभु 
सर्वेश्वर हैं। महाकारण का केन्द्र केवल्य और 
महाकारण की सन्धि है। कारण का केन्द्र महाकारण 
और कारण की सन्धि है। सूक्ष्म का केन्द्र कारण 
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और सूक्ष्म की सन्धि है और स्थूल का केन्द्र सूक्ष्म 
और स्थूल की सन्धि है। केन्द्र से जब सृष्टि के 
लिए कम्प की धार प्रवाहित होती है, तभी सृष्टि 
होती है और प्रवाह का सहचर शब्द अवश्य होता 
है; अतएव कथित पाँचो मंडलों के केन्द्रों से 
उत्थित केन्द्रीय शब्द अवश्य हैं। कथित पाँचो 
मंडलों के केन्द्रीय ध्वन्यात्मक सब शब्दों के मुँह 
वा प्रवाह-ओर ऊपर से नीचे को है। इनमें से 
प्रत्येक सुरत को अपने-अपने उदगम-स्थान पर 
आकर्षण करने का गुण रखता है। सारशब्द वा 
निर्मायिक शब्द परम प्रभु सर्वेश्वर तक आकर्षण 
करने का गुण रखता है और वर्णित दूसरे-दूसरे 
शब्द, जिन्हें मायावी कह सकते हैं, अपने से ऊँचे 
दर्ज के शब्दों से ध्यान लगानेवाले को मिलाते हैं। 
इसका सहारा लिए बिना सारशब्द का पाना 
असम्भव है। यदि कहा जाय कि सारशब्द मालिक 
के बुलाने का पैगाम देता है, तो उसके साथ ही 
यही कहना उचित है कि इसके अतिरिक्त दूसरे 
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सर्वेश्वर से उत्थित शब्द महाकारण मंडल के 
केन्द्र पर अवश्य ही पकड़ा जा सकेगा। जड़ के 
किसी आवरण में रहते हुए निर्मल चेतनस्वरूप 
आदिशब्द की पहचान नहीं हो सकती है। उस 
आदिशब्द से आक्ृष्ट होकर चैतन्य वा सुरत परम 
प्रभु सर्वेश्वर से जा-मिलकर उनसे एकमेक हो, 
उनमें विलीन हो जाएगी। और, तब गोस्वामी 
तुलसीदासजी के कथनानुसार “जानत तुम्हहि तुम्हड़ 
होई जाइ' की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। इसी 
शब्द की सीढ़ी के लिए सन्त कबीर साहब ने 
कहा था- 
“शब्द शब्द बहु अन्तरा, शब्द शब्द का सीर। 
शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीर ॥ 
कबीर भेदी भक्त से, मेरा मन पतियाय। 
सेरी पावै शब्द की, निर्भय आबै जाय॥' 
और उसका अन्तिम परिणाम उन्होंने 
बताया कि “जौं जल में जल पैठ न निकसे 
यौं ढुरि मिला जुलाहा।' गुरु नानकदेव ने 
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सभी केन्द्रीय शब्दों में से प्रत्येक शब्द अपने से 
ऊँचे दर्ज के शब्दों को पकड़ा देता है। 

शब्द का स्वाभाविक गुण है कि वह 
अपने केन्द्र पर सुरत को आक्रृष्ट करता है, केन्द्र 
के गुण को साथ लिए रहता है और अपने में 
ध्यान लगानेवाले को अपने गुण से युक्त कर देता 
है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है और 
नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता है। 
शब्द-ध्यान करनेवाले को यह ज्ञात होता है कि 
सभी शब्द ऊपर की ओर से ही आ हहे हैं। 
इसलिए ऊपर के मण्डलों के केन्द्र से उत्थित 
शब्द नीचे के मण्डलों के केन्द्रों पर क्रमानुसार 
अर्थात्‌ पहला निचले मंडल के केन्द्र पर से उसके 
ऊपर के मण्डल का केन्द्रीय शब्द और इस दूसरे 
निचले मण्डल के केन्द्र पर से उसके ऊपर के 
मण्डल का केन्द्रीय शब्द; इस तरह क्रम-क्रम से 
अवश्य धरे जाएँगे। और अन्त में सबसे ऊपर के 
कैवल्य मंडल के केन्द्र से अर्थात्‌ स्वयं परम प्रभु 
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कहा-“जल तरंग जिउ जलहि समाइआ। तिउ 
जोति संगि जोति मिलाइआ॥ कहु नानक 
भ्रम कटे किवाड़ा। बहुरि न होइओ जउला 
जीउ॥' और गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में 
कह सकेंगे- 
“सरिता जल जलनिधि महँ जाई। 
होइ अचल जिमि जिव हरि पाई।' 
इस तरह सारे दुःख-द्वन्द्र छूटकर 
आवागमन का चक्र छूटेगा। # 





